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समर्पण 


अपने पितामाह सोमदत्त राधा राम जी 
की स्मृति मेँ उन कं पौत्रश्री जितेन्द्र कमार 
तथा पौत्र वधु श्रीमती अनु बाला 
ने भगवती पूजन जनता के प्रचारार्थं 
प्रकाशित किया 


सर्व मगल मागल्यै शिवे सवर्थ साधिक 
` शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणी नमो / 


निवेदक : 
जितेन्द्र कुमार 
अणु बाला 


भगवती का वृह्‌द पूजन 


। हिन्दी ओर पहाड़ी भाषा मे भगवती का वृहद्‌ पूजन पौराणिक संस्कृत 
श्लोकों का हिन्दी पहाड़ी अनुवाद पद्यवद्ध प्रस्तुत किया जा पट हे | पूजन से 
रवं सामग्री एकत्रित कर अपने पास रख लै । भगवती के वृहद्‌ पूजन का 
अनुष्ठान इस पुस्तिका की सहायता से आप घर वैठे कर सकते हे! इसकं 
करने से आप की अभीष्ट मनोकामना, कार्य सफलता, रोग निवृत्ति, स्वस्थ्य 
लाभ, धन सम्पत्ति, सुख लाभ जो भी आप चाहे मिल सकता हे। 


भगवती के वृहद्‌ पूजन के (42) बतालिस उपशीर्षक आते हँ । रेत या 
मिट्टी में जौँ वीज कर मध्य मे घट स्थापन किया जाता हे। यह कला मिडी 
पीतल की गड़वी आदि के रुप में लिया जा सकता हे । उस पर थाली रखें | 
उस पर दुर्गा यन्त्र कुंकुम से मध्य मे लिख धातु की प्रतिमा, अथवा सुपारी, 
नारियल स्थापित कर पूजन करं 


यदि ठेसा न हो सके तो लकड़ी के पटड़. फलक पर दुर्गा का चित्र रख 
कर दुर्गा यन्त्र सच सकते हें । सुपारी पर भी पूजन कर सकते हे । पूजन 
अनुष्ठान रूप मँ नियमितं होना चाहिए । 


सामग्री 

| संकल्प पात्र, जल, आचमनी, अध्य पात्र अर्धा आचमनी, गंगाजल, 
(चन्दन, कुंकुम, अक्षत, दूष, दही, घृत, मधु, खा, वस्त्र, आमूषण, अभाव मं 
दक्षिणा, हल्दी, सिंदूर, कज्जल, सौभाग्य सूरः माताजी की धातु प्रतिमा, सोने 
की प्रतिमा, दुर्गा चित्र, पटड़, दुर्गा यन्त्र, थाली, गड़बी या कलश, डोरी, इतर, 
हल्दी फूल, पुष्प माला, धूप, दीप, ज्योति, मेवा, नैवेद्या, उध्तुफल अखंडफल, 
गरी गोला, ताम्बूल, पान, लोग, इलायची दश्िणा, कपूर आरती, पुष्पांजलि, 
शय्या प्रदक्षिणा, क्षमा प्रार्थना। 


- शमी शर्मा 


| ~ 


आसन 
अमूल्य रत्नां .ने बणया, चित्तरां ने शांमायमान 
आनन्दे सुखे देणे आला, सिहांसन बण्या हं महान्‌ 
अनेक रत्न सयुक्त नाना मणि गणा्वितम्‌ 
इद हेममयं दिव्यमाखन ्रतिगृहताम्‌ 


अमुल्य रत्नों से निर्मित, चित्रं से शोभायमान 
आनन्द सुख देने वाला, सिंहासन तेरा हे महान्‌ 


पाद्य समपर्णं 
जल देवें 


हे मां । दुर्गा भगवती, जल करन्‌यो स्वीकार 

पैरां धोणे जो जल लेडईने, कृपा करनी तुसां अपार 
गृगादि खर्वी व्यभ्य आनीत तोय मत्तम्‌ 

परादयार्थ ते प्रदास्यामि गृहाण फरमेश्वरि 


हे मां । दुर्गा भगवती, जल करो स्वीकार 
पैर धोने को जल लेकर, कृपा करो अपार 


अध्यं समर्पण 
अर्ध्य दे 
जल दूर्वा कने फल्ल अछत लेई, अर्धं तुसां जो मै दिंदा 
सौणे वर्तणे च है रक्खेया, तुसां अग्गे अर्पित करदा 


गन्ध पुष्याश्चते युक्तमर्ध्य छम्पादित म्या 
गृहाण त्व महादे प्ररन्नतामव सर्वदा 


जल दूर्वा पुष्पाक्षतले, अर्ध्य करता हूं अर्पित 
सुन्दर पात्र मे रखा, करता हूं तुम्हं समर्पित 
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अवचिमन 
आचमन दे 


कपूरे रिया वासी बणाया, आचमन है जल ठण्डा ठण्डा 
अपर्णं करां तुसां जो माता, ग्रहण करना हे चामुण्डा । 


करिण दुगन्धैन कारित स्वादु शीतलम्‌ 
तोयमाचनीयार्थ गृहाण फरमेश्वारि 


कर्पूर आदि से है सुवासित, आचमन है जल शीतल 
अर्पण करता हू माता, ग्रहण करो तुम देता जल 


स्न 


पवित्र कपडे ने छाणया, जल गंगा दा लेड आया 
स्नान करना अम्मा इसने, तू कल्याण कारिणी महामाया 


मन्दा किन्यस्तु यद्वारि सर्व फायहर शुभम्‌ 

तदिद कल्पित देवि/ स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ 

आंवले सखे सुगन्धित द्रव्य, दर्लम परम है सुपक्व 
स्वीकार करो मां जगदम्बे । चिकना द्रव्य यह परिपक्व 


पृथक्‌ पंचामृत स्नान 
कामधैनु सयुत्यन्न सर्वेषा जीवन करम्‌ 
पावन यज्ञहुश्व फयः स्नानार्थमरपितम्‌ 


दृधेरा स्नान 


गौ माता दे बडे जो, तृप्त करी ने लेड आया 
तुसां रिया तृप्तियां ही ताईं, ताकत भरे तुसां री काया 
फिरी पाणी देणा 
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दृध स्नान 


गौ दधिजमा करके, प्रसन्नचित्त स्वीकार करो 
स्नान हेतु अपर्णन करता, मां मेरा कल्याण करो 
फिर जल देवं 


दधि स्नान 
गाई रादृध जमाई करी के, खुशिया ने मंजूर करना 
न्हौणे तांई अर्पण करदा अम्मा तुसां कल्याण करना 
पयसस्तु 'सबुदरत मुराल्म शशिप्रभम्‌ 
दध्यानीत यादेवी ८ स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ 
गोदधिजमा करके, प्रसन्न चित्त स्वीकार करो 
स्नान हेतु अर्पण करता हे, हे मां मेरा कल्याण करो 

फिर जल देवें 


घृत स्नान 
छोली छोली घ्यो बणाया, बद्धिया कूला तन बणाए 
समर्पण तुसां जो है मां, तगड़ा मगड़ा खरा बणाए 
नवनीत खमृत्यन्न सर्वसतो कारकम्‌ 
छत वुम्य प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ 


आलोडन किया घी उत्तम घृत, मां स्नान स्निग्धता प्रदान करे 
स्नानार्पण है हे मां । यह तुम को पुष्टि प्रदान करे। 
फिर जल देवें | 


मधु स्नान 


फुल्लां रिया, धूडी ते रदा, दरोले माखियां है कठेरेया 
शुद्ध बरतने (पात्रा) च है रक्खया, सेह मखीर मां तुसां चढ़ाया 
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पुष्परेण सग्रत्यन्न छर्वसतोक कारकम्‌ 
छत कम्य श्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्णताम्‌ 


पुष्प पराग से अरता. मधुमक्छियों हारा है सिंचित 
पवित्र पात्र मे रख कर, करता तुम को अभिसिंचित 
फिर जल देवें 
शकरा स्नान 


शान्ति सुख कने बले बधाए. गात्रे पीडी है कड्डयो 
श्रद्धा ने मै तुसां जो चढां, खंड तुसां रे अगे चढ्ियो 


इक्षु खार समुद्रेतं शकः पुष्टिदां सुमम्‌ 
मलापहारिकाः दिव्या स्नानार्थ प्रतिगृह्णताम्‌ 


सुख शान्ति वलवर्दधक है, गने के रस से हे निकली 
अर्पण करता श्रद्धा से. स्नान करो मां हे विनती 
फिर जल देवें ` 
पंचामृत स्नान 
गौ सात्ता रा दूध लई, दूध घ्यो शहद खंड घोली 
पंचामृते नै स्नान करा मां । ताकतवर वण मां ! तोली 


पयो दधि षुत चैक मषु च शकरान्वितमं 
फदारृत मयाऽऽनीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ 


ले गो माता का दुग्ध दधि घृत मधु शर्करा . 
पंचामृत ले स्नान करो मां. बन जाओ तुम सवला 


शुद्ध स्नान 


` बराबर ठंडा तत्ता पाणी, खरे बर्तणे च रै रक्खया 
स्नान करा जगदंबाराणी. गगाजले साड बणया 
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गुद्धयत्‌ सलिल दिव्य गगाजल सम स्तन्‌ 
समर्पितम्‌ मया भक्तया स्नानार्थ प्रतिगृह्णताम्‌ 


समशीतोष्ण शुद्धजल, सुन्दर वर्तन मे रखा हे 
स्नान करो मां इससे, गंगाजल सा अच्छा हे 
मधु पकं 
दुध घ्यो कने शहद मलाया, मधुपकं इस तुसां संभाला 
नोखे पात्रे मंज रक्खया, वर देणा कल्याणे बाला 


दधि छत समायुक्त मधुकर यात्वितम्‌ 

मध्यकं मयानीतः गृह्ण फरमेश्वारि 

दधि घृत मधु से हे मिश्रित मधुपर्कं मां स्वीकार करो 
दिव्य पात्र में रखा अर्पित, वरदायिनी कल्याण करो 


यज्ञोपवीत 


नोडयां तंदां ने बणाया, गायत्री मंत्रे ने बदधया 
बल तेज बधाणे आला, यज्ञोपवीत तुसां जो रक्खया 


नवभिस्तन्दु भिर्यु्त शरिगुण देवतायपम्‌ 

, एएकीत मया दत्त गृहाण एरमेश्करि 

नव तंतुओं से निर्मित, सविता मत्र से संस्कृत 
वल तेजबढ़ाने. वाला, यज्ञोपवीत हे अर्पित 


वस्त उपवस्त्र 


शुद्ध सूतरे ने बणयो, हन सुन्दर वस्त्र मन मोहक ` 
शरीरेरी रच्छया करने ताईं, वस्त्र हन एह अन जोड़क 


दिव्याकर नूतन (हिष्षोम त्वाति मनोहरम्‌ 

दीयमानं कया देवि ८ गृहाण जगदस्विके 

कवुकीुपकस्तर च नानार ॐैः समन्वितम्‌ गृहाणत्व मया दत्तं मगले जगदीश्वरी 
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शुद्ध पवित्र सूत्रों दवारा, यह वस्त्र सुन्दर मन मोहक 
शरीर की रक्षा करने, वस्त्र उपवस्त्र तुम्हं अर्पित 


गन्ध-चन्प्न्‌ 
सुहागे ने है एह भरया,, मां तुसां लेडं लैणा 
बद्धिया टिक्का चच्नणेरा, मत्थे अपणे लाई लैणा 


श्री खण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढयं सुमनोहरम्‌ 
विलेपनं सुरश्रेष्ठे चन्दनं प्रतिगृह्णाताम्‌। 


सौभाग्य से हे परिपूर्ण, गन्ध मां स्वीकार करं 
उत्तम गन्ध से शोभायमान, माथे पर धारण करें 

ककम 
छेल छवीलियां जो बद्धिया, चमक है एह देणे आला 
कगू तुसां जो मँ चढांदा. सुख सुहाग देणे आला 
कू काम द दिव्य कुदुम काम रूपिणम्‌ 
अखण्ड कास सौभाग्य कुकु प्रतिगृह्णताम्‌ / 
कामनियों को दिव्य उत्तम, कान्ति प्रदान करने वाला 
करता हं समर्पित ककम, सुख सौभाग्य देने वाला 


आमूषण 


ताकत शोभा बघधाणे आला, छलैपे जो एह बधाए 
गेहणा तुसां जो मँ चढांदा, सुख समृद्धि भी एह ल्याए 
रक्त ककणवेदटूर्य मुक्ताहायादिकानिव 

युग्रयन्नेन मनसाद्तानि स्वीढुरूष्व भोः / 


शोभा शक्ति बढाने वाला, सुन्दरता का करता वृद्धि 
आमभूषण अर्पित करता हू, प्रदान करे सुख समृद्धि 
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सिंदूर 
लाल पीले रंगे ने मिलया, सूरजेरिया लालिया साई 
चिकना चमत्कारी सुहागे आला, लगाई लेन्यो मेरी माई 


सिद्रर रक्तवर्णा च िदूर किलक रिय 
भक्तया दत्त मया देवि जिदरर प्रतिगृह्णताम्‌ 


सिंदूर पीले रंग से मिला, अरूण वर्णं के है समान 
स्निग्ध चमत्कृत सौभाग्यवर्दधक, स्वीकार करो मंगल महान्‌ 


कज्जल 
कपूरे री ज्योतिया ने बणया, नेत्रां जो ज्योतिद्विंदा है 
नोखा बद्धिया एह ज्योति कज्जल, ला हाखी च खरा लगदा 


चषुर्भ्या कज्जलं रम्य दुभगौ शान्ति कारकम्‌ 
करूर, ज्योति खयुत्यन्न गृह्ण फरमेश्वरि। 


कर्पूर मिश्रित ज्योति से, नेत्रं को दृष्टि प्रदान करें 
दिव्य उत्तम यह कज्जल, मां भगवती धारण करे 


सौभाग्य सूत्र 


सोने रत्नां मणियां बणाया, सुहागे रा एह सूतर बणया 
गले री शोमा जो बधांदा, श्रद्धा भावेरे धागयां तणया 


सौभाग्य चत्र करदे युवर्ण मणि संयुतम्‌ 
कठे वध्नामि देवेशि सोमार देहि मै सदा। 


स्वर्ण मणिरत्नं से, सौभाग्य सूत्र यह निर्मित 
शोभा कठ बढाने हेतु. करता हू मां तुञ्जको अर्पित 
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परिमल द्रव्य 


अगर कपूर कस्तूरी चत्नरण, कगृए ने मी है बणाया 
स्वीकारना मां सुगन्धिया आला, लेप अगां च एह लगाया । 


अकीर च गुलालं व हिदि समन्वितम्‌ 
नाना परिमल द्रव्य गृहाण फरमेश्वरि 


अगर कपूर कस्तूरी चंदन, कुंकम से निर्माण किया 
स्वीकार करो मां परिमल, अंगों पर है लेप किया 


अन्तत 
धरती माता दे पेटे ते, समृद्धि देणे आला अन्न 
कुगूए ने एह रंगयो अच्छत्‌, मरी देणा घरे अन धन 


अश्च ताञ्च युरश्ष्ट कुकुगाक्ताः चुखोभिताः 
मयानिकेदिता शक्त्या गृह्ण फरमेश्वारि 


पृथ्वी माता के गर्भ से, समृद्धि युक्तं देवान्न 
ककम रंजित अर्पित अक्षत, भर दो घर धन धान्य 


एष्य 


पारिजातरिया सुगंधिया लेड, कमल वेला चम्पा ल्ल 
सेवा तुखां रिया च अर्पित, ऋता मुताबक छल अनमुल्ल 


माल्यादीनि युगन्धीनि माला त्यादीनि भक्तितः 
माया हतानि पुव्याणि पूजार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ 


पारिजात की गध ले, कमल वेला चम्पा फूल 
सेवा मे पुष्प अर्पित हँ सुन्दर ऋतु अनुकूल 
फूल माला 


सुदर सूतरे च पिरोडं करी. ल्ल सुगन्धिया ने भरयो 
गुदियो माला रंग बिरगी, मां तेरे गले मुताबक रहै बणियो 
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माल्यादीनि द्यधथिीति मालत्यादीनि वैप्रभो 
मयाहतानि पुष्याणि पूजार्थ श्रतिगृह्तार्‌ 


सुन्दर सूत्र मे पिरोकर गन्ध युक्त हँ नाना फूल 
गुथी माला रंग बिरंगी, मां तेरे कट अनुकूल 
बिल्व पत्र 


अखंडित तिन पतरौ आला, एह करदा है पापां रा नाश 
बिल पत्रिया चदढांदा है मां । इस च लघछमिया रा है वास 


त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्र व त्रिधायुतम्‌ 
त्रिजन्म पाय सहार कल्क पत्र िवार्फणम्‌ 


अखण्डित तीन पत्रों वाला, यह करता हे पापों का नाश 
बिल्व चढाता मां में, पवित्र लक्ष्मी का हे वास 
तर 


कसर पारिजाते रिया मुश्का लेड, इतर फ़लैल है बणाया 
सेवा तुसां रिया च एह अर्पित, सुगन्धित करें तुसांरी काया 


दिव्य गन्ध समायुक्त महाफरिमिलाद्रतम्‌ 
गन्ध द्रव्य पिद भक्त्या दत्त व पणिगृह्ाताम्‌। 


केशर पारिजात की गन्ध लेकर, इतर फलेल है बनाया 
सेवा मे समर्पित सुगन्धित करदेमां की काया 


धूप 


पर्वतां रियां जड़ी बृूदियां लेई, नक्ख न्हाणिएं आला धूप 
चन्नण गुग्गल बिच मलाई, सारे सुगन्धि करे भरपूर 
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वनस्पति रखती गन्छाढयो गन्ध उत्तमः 
अष्रेयः सर्वं देवाना धयोयः श्रतिगृह्यताम्‌ 


पर्वत की जडी बूटियों से, अग्नि शिखर से निर्मित धूप 
चन्दन गुग्गल को मिलाकर, सुगन्धित स्वीकारे हे अनूप 


दीप 


एह दीया बड़ा ही शोभा आला, न्हेरे जो है दूर नस्हांदा 
एह धीरए रए ने है बलया, तुसारिया शोमा जो बधांदा 


याज्य च वर्तिसयुक्तं वहित योजित म्या 
दीप गृहाण देकशि त्रैलोक्य तितिरा णहम्‌ 


यह दीपक परमशोभा बाला, अंधकार को दूर भगाता 
घृत रूई से प्रज्जवलित अर्पित, तेरी शोभा को बढ़ाता 


नैवेद्य 


हलुआ लड्‌ पेडा पूरी. खरा पकाया मिठा अन्न 
मोग लगा तुसां ग्रहण करामां, व्यंजना आला एह सिद्धान्न 


छकरा खण्ड खाद्यानि दधि क्षीर धतानि च 
आहा श्य भोज्य नैवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ 


हलवा ल पेडा पूरी, आमन्न सिद्ध है मिष्ठान्न 
भोग लगाओ ग्रहण करो मां, व्यंजन युक्त है सिद्धान्न 
ऋतु फल 


ऋत्ता मुतावक है लेया, सेब केला अम्ब अनार 
जन्मान्तरां रे शुम कम्मे ताईं, फल देना करना स्वीकार 
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इदः फलं मया देवि स्थापित एुरतस्तव 
तेन मे सफलतागत्तिभवेज्जन्मनि जन्मनि 


केला आम संगतरा सेव, बादाम नार लिये हे हाथ 
जन्मान्तर के शुभ कार्यो मे, स्वीकार करो फल देना साथ 


अगचमन 


भोजन पचणे चरैसमर्थ, एह पवित्र जल शुद्ध शीतल 
मुंह हत्थां घोणे ताईं माता, अर्पित तुसां जो एह जल 


भोजन पचने मेँ है समर्थ, पवित्र शुद्ध जल शीतल 
मुख हाथ धाने के लिए, अर्पित मां को यह जल 

अखंड फल 
उत्तम श्री फल नरेल सुपारी, भै तुसां जो करदा हां अर्पित 
शुभ कामना रा फल देणा, सुख समृद्धिया ताईं एह समर्पित 
उत्तम श्री फल नारिकेल,. समर्पित करता हुं तुञ्चको | 
शुभकामनाओं का फल देना, सुख शान्ति समृद्धि मुञ्जको 

ताम्बूल 


लौँग सुपारी कत्था चूना, इलायचिया वासा ने भरया 
भोजन पचणे ताई दिंदा, मल्हविया गुलकन्दे ने लगया 


युग फलं महशिव्य नागर वल्ली दलयुतम्‌ 
एला लवग सयुक्त ताम्बूल प्रतिगृह्यताम्‌ 


सुपारी कत्था चूना लवंग, हे इलायची से पूरण 
भोजन पचाने को तुञ्चको, देता पान भरा चूरण 
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दक्षिणां 


पूजारे रे विधाने च, जे रही गड कोड कसर बाकी 
अर्पित तिस ताईं एह दक्षिणा, त्रुटिया ताईं देणी माफी 


दक्षिणा हेमसहिता यथाकति समर्पितमा 
अनृन्त फलदामेना गृह्ण परमेश्वरि 


इस पूजन विधान मे, रह गईं हँ जो कमियां 
अर्पित उसके लिए दक्षिणा, पूरी करनी मेरी ब्रुदियां 


दण्डवत्‌ प्रणाम 


या देवी सर्वमूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 


उल्टा लेट कर प्रणाम करता, चरणों में म दण्डवत्‌ 
कुटुम्ब परिवार की रक्षा करनी, भँ तेरे आगे नतमस्तक 


श्षमा प्रार्थना 


मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि 

यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे 

सम्पूर्ण जग की हे माता । शरणागत की रक्षा करनी 
विश्वेश्वरी तू जगद्धीश्वरी, समस्त जगत्‌ की रक्षा करती 


रस्या 


चतुर कलाकारां बणाई, रेसमी विछौणेयां है सजाई 
बासा भरयो एूल्ल बछाए, सेई जा अम्मा सेज लगाई 


कदली गर्मसभरत कर्फर च प्रदीपितम्‌ 
आार्तिकमह दुर्वे फश्य गा करदाभ्कव 
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चतुर कलाकारों से निर्मत, दुकूला वेष्टित आच्छादित 
सुगन्धित पुष्प बिछाए हे मा, शय्या तुञ्च को यह अर्पित 


आरती करे 
कपूर ओर घुत ज्योतियों को घुमावे 
दुर्गा के चरणों मे चार वार्‌, नामि की दो बार, मुख की तीन बार धुमा कर करं 
~ पानी दे कर निवेदन करें - हाथ धो लं। 
शख मे जल भरे-भर कर शंख आरती भी उसी प्रकार से करें । भगवती कं दायें 
वाये शंख का पानी छिडके । पुनः भक्तों पर जल शेष छिड़के 
कदली गर्म सभरत करूरं व प्रदीपितम्‌ आरार्टिम्य महारवं पश्यमा करदाभव 


पुष्पांजलि 


श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हर्द प्रेम्णा समापितः 
मन्त्र पुष्पाजलिश्चाय कूएया प्रतिगृह्णताम्‌ 


नाना प्रकार के ये पुष्प, कर में लिये हें सुकुमार 
पुष्पाक्षत से भरी अंजलि, मां कर लेनी स्वीकार 


प्रदक्षिणा 


यानि कानि व पानि जन्मान्तर कृताति च 
तानि स्वणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा एदे एदे 


जो अन्जाने मे हए पाप है, परिक्रमा उन के लिए करता हू। 
अनुग्रह करना हे माता । प्रणाम दण्डवत्‌ करता हू | 
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